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निवेदन 


प्रपनी धपा फो सं जानता ह, पर “उव्तग' पदृ्र मिश्रो 7 
चाग्रहश्जियायाङि गरे यौर मो वीरतापूण कहानिर्या लि्‌ । उन्डौीको 
द्मा्ला का य पालन किया गया हे। 

सध्यनुग मे राञस्थान शौय धौर वीरता का मरना रहा है । गद 
साम छरा यह कहना श््तरर सस्य दै कि प्यहं ( राजस्थान ) का हर 
पुरूगाँव स्पा थौर हरएक घाटी थर्माप्ली दै ।' लेकिन दुर्भाग्य से 
हमारा चथिकाश शौय परदृशंन धापी सगङधो तक ष्टो समितं रषटा। 
उसो उसी रूपमे याद्‌ क्रमे सैजी दुखताहे। सोनेषौ स्वादीसे 
लिखी जानेवालो याते एक दिशत जाति ढे दतिष्ठास को फलकतित्र करने 
फी कामभ्री वन गर्ईैहे। म धच्छी सरह लिख नहीं सका ह, पर 
ध्रस्तुन कामी फा फथानक उणयद्‌ ससार के तिहात्त मे णक दुलभ 
वस्तु ह। 

युद्ध घ्दि का जैसा चादिष्‌ वैमा वणन न ्ोने फा यदी कारण 
कि पद्‌ पद्‌ पर लेखनी देश के दुर्भाग्य पररो पदृतीथो, प्रौरभात 
भूमर उसफो उपेता फी गद्‌ । शन्त म सती के ध्रभिराप दे शब्द्‌ 
एतिद्ासानुमोदित म ्टोने पर भी श्सप्य नष्टो ६ै। पक दौ नेक 
सतिया के मर्मोच्चूवासो का हौ परिणाम ह कि धाज सत्तार मे हमारा 
कोद्र चस्ति नदींरट गया, भ्रौर तथतक हम पठन के गत्तसे 
कदापि नष्टं निकल सफेगे जयततक श्पने पूवयो गु श्रच्छी तर 
श्रायरचित नही करते । 


--सेखक 
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अरमरलता 
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[मोष्ठिलपति, माणिकेराज्, का कन्याका नाम ऋोदमदथा। पित्ता 
ने मरोरपति धटकफ़मल्त राठौर ये उसके विवाह की वातचीत की । सती 
कर्मुहमे यद ष्टाल सुनकर राज्डुमारोने यताया किवत मनमे 
किसी प्रौरहीको वरण का चुका! |] 

वीर मोहिलपति फी कन्या, 
विश्व मे हई एक धन्या] 
रूप की वह वी सोमसुधा', 
विभासितः उससे थी वसुधा । 


दिय्यमणि थी बहु मश्धर > फी, 
गर्वगरिमो थी धरधर की1& 


१ दनी । > प्र्मनमात। ३ मर्म्यल्) 


[श्रमग्लना 
फली-मी चट सुङमारी यी, 
व्रम-सी सयव प्यारी वी । 
उयोत्मना*ठस चन्द्रानन- की, 
निगादहग्ती ची सानन की । 


रम्य वह गजखान विभा, 
विघ्व-कवि कीसी ची प्रतिमा। १ 


रू्पमेभो नूप वा मन, 
न्तका प्यागा गोरवधन। 
बीरता पर वट म्वा या, 
धृणा कायरमे करता वा| 


च्या से सीम था कण-कण; 
त्याग-उपप्रय या नवजीवन । १८ 


$ चवोद्नी। > छन्द्मुख ; 


छमरलता] द 


ससी ने श्रावर उमे कदा-- 
पुय हे कैसा आज श्रदा '१ 
पटा स्या १, उत्सुक द बोली, 
पिक ने रस्टन्युधा बोली! 


श्घोपणा पुरम्कार की ल, 
तान मेन वारर् रीय छ्य 


च्मधर पर यिली दास-ग्सा, 
शिखी ने घन विलाम देया, 
क्ली से निल मिना खदुतर, 


गगम लाम" मिला सुखकर । 


कूहा-~ स्या पुरस्वार तदत, 
वृत्त युद्ध जात न षहो जवचच्ध । ३० 


१ दोय! र्देर। देसयृर। पायु! चाच) 


।\ [श्रमरलत्ा 
पूणे विश्वास चिन्त करे, 
हृदय को मधुरस से भग्के, 
सजनि । है पमु से विनय यही-- 
करे ये जी मे कर्हुवही) 
कल्पना-ला वर तुमे मिले, 
शीघ्र तव प्रेम-सरोज मिले} ३६ 


चञ्चला" श्रौसों मे चमकी, 

दीति वर गतौ मे व्मरी, 

पुलकसे फुल्ल हई काया, 

प्रेम ने मन को नहलाया, 
सील -सी सिल यिल मनोली“ 
मञ्जु स्मित* सहित मघुग वोली--४ 


१ विता! > चमक। 3 लादौ ठाभा। 2 यण्वी। 
< सुसकान ॥ 


श्रमरलता-] 


‹सत्य हो च्रासिर्यचम पते, 
मेम पास, कै मेध चरते, 
रसा रसमय हो लाय सभी, 
भावमे मयर भर जाय समी । 


कन्तु वह श्छ यलि ! सव तेरा, 
क्योकि तेय ही है मेरा।*४८ 


पान कर्कर यह्‌ वाच्तसुवा-, 
गसमयी होती दै वुधा, 
सुल्षण ये वनछुसुम न हो, 
रिमी नागर" कै मूष्ण हो! 


मिले इनका प्रेमी सत्वर^+ 
क्म भर मञ्च पुष्कर [५५४ 


१ मेम रूपी मरसात। स्दुनिर्या! ३ वायोकरम। 
भ्व्वतुर) >नीध। ६ पल्न जदाश्य। ई 


५0 


[मगल 


बलेर भावा फी तरणी" 
विर्ेमती वौली चरवरणो- 
पटर त्या मेरी प्रिय यहना ! 
कानमे सचन्ना ता कना 


्बय रहती भविष्य च्रपना, 
सुना नेया रै सपना ?६० 


वपा माखिकराजनयुता ' 

मृगदगी \, तुमुगयी, हासनय॒ता । 

वथाई है मडोरुप्रिया। 

प्रम परिमलः -परिपृं -हिया 1 
सरस, पावन, पवित्र पयसी, 
वथा$ जयतत रजमहिपी 1५ && 


१ नौका। > हिरनङेसेनेग्रपालो। ३ सुरभि, मदक । 


अमरलता] 9 


वनित भावो मे भरती है, 
तरित सरिता करती र 1 
भटकती ६, भटाती है, 
भेन पर नही धाती 1 


शुभाशा करती रे कैसी? 
वधि देती है कैसी १४७२ 


महेली ने सानन्द कदा-- 
भला रहा मन मे मोर चला, 
श्रवणकर यह सवान्युधा, 
लोग वन्य भ्राज वसुधा 


कि यै रालैरवश-पूषस्‌' । 
चहन्‌ । होगे तुर उर भूषण* (१७८ 


4 सूधे। २ टेद्यकेध्रामूपर । 


{शिम्ला 


%तुमेप्रिय ! किसने यकाया १ 
भरोसा तोमी क्यौ श्राया? 
सकेदैद्पा राज कौ क्या? 
भूर है साज-मान की च्या! 


मानदो स्याम मरती रे? 
प्रा येभय षो क्ली है? थध 


उता वशा च्रोर कल यी 
कसौटी हे क्या मानुष की? 
रूप-्ोद्थे, रग-योवन, 
पिष्वमेद्टं क्या श्यक्तव धन 


च्या क्ण बहन प्रलोभन दहै? 
वासनय काया वंघन हे१९० 


श्रमरलवा ] ९. 


ध्मत्य ससि ! कथन वुन्हारा ६ 
तुम्ट कड वैभव प्यारा है? 
विन्त गुरुजन जो श करति, 
सोचकर शष वै पग धरते । 


नरु का श्याद्र ऊरतेरहं? 
मानष्टी पर व्या भग्ते र १५९६ 


“ममादर्‌ गुरुने का करना, 
उन्हे श्रद्राख्ललि" स भग्ना, 
पिता श्यौर सौम्यता ६, 
सुजनता ट मानवता ट, 


चीरे 1 इमे न भूलीषैः 
तिमिर म प्ली नप्ृनीरहै। ^> 


¶ भक्तिभर) > मस्पत्ना। 


[ श्रमरलेता 


सपय मत्ता परं रपत 
लाक का श्राप परग्यतीषट 
दन्य यह मेरा श्रपनारै, 
स्यत भी इम पर श्रषना। 


गुणो फा वरती ‡ मजनी! 
शरान" पर मग्ती हैँ सजनी । ८०८ 


न योवन उन की चाट सुम, 
न गृहसुम की परयाह सुमे, 
य॒मे ! चामिय-क्न्या होर्र, 
ल्य को बेचगी स्योकर १ 


नर्ण क्र लिया ल्िमिमनमे, 
यस रहा वह समस तन मे, १९४ 


4 प्रतिना । 


मरलपा ] १९ 


अपर" को वह प्रविएितिकर, 
लगी कैसे मोद प्रचर, 
वडों की नाक रहेगी स्या ? 
यगकीं मास ग्हेगी स्या१ 


चता तृ ही कल्याणमयी ! 
ममी ष्टो कोई युक्ति नई 1१२० 


न्न्य म दौ प्रतिमा रग्मकर, 
पृजना होगा क्या सुन्दर 1" 
वरण है किया गया किसको १ 
लल्य-उन टिया गया किसको १ 


सुसं । चत्तला ता जरा मुभे }" 
"करहरी चिन्तुन श्यभी तुमे, १२६ 


१ दनय 


{ श्रमरलता 


समय दी सव॒ बचतलयगा, 
स्वय पावस्तः घन लयेगा, 
तरजनि) मन दिया गया जिनको, 
नग्यि ते श्राये यदि उनम, 


सुरुचि ओरी ग्रणस्ाकर, 
दे 


हप म देगी तु धर भर! श 


भ्मयेसाष रवि का तेरी, 

चन्ति चह ग्रो की ठेरी, 

छिपा र्मनी दै उचित नटी › 

ग्रेममें शेतामेद्‌ कदी? 
चहनं । वहनपि° की वातै, 
जानती नही खद्यः-घातें ।» ९३८ 


१ चाकल । रे प्ियना। य्णटल। 


श्रमरलता ] ९३ 


इुन्द-सी खच्यु हसी रैमकरः 
सुकरे येने के युख-शगधर', 
हद वाते गुपचुप कणभर, 
सनैह-सागर मे उटी लहर, 


विज-चिचित-खी छवि कोई, 
म्रा की श्रयो ने सोई! १४४ 


~ «++ - 


१ सुखद) ९ 


> 


[ छत ष्य शामद् भादा राजरमा्‌ गाव इन समय ष्पा 
दोरा ९ छिव रात्न्पामे स्पा पा। पट ण्क चार मोपिकप 
वाचि एना। दागज्मारौ मोषमदे दमी फे फौ चौरा ष्ट 
युग्पपो।] 


पा रवि पिग्ग्पा मौ माल्य) 
पातक शछयानप' कारयाता, 
परग" भी श्ट प्रशा, 
धनवाष्सष्या ~ग मद्धाम, 


पप्रय कददाः श्य मनया 
दतरकयन शम [विव नीद 


का ॥ १ दषे । ॐ त्वि भ चण = श्र 


पअमरलता ] १५ 


सयुन्नव॒ अरवली.त्रणी, 
मस्खल की विशाल वणी, 
वृसकर घेर ष्टी थी यो, 
मयन घन कटा विरी हो प्यो। 


वीच मे सैकत सिन्धु" वड, 
भमि भसुरिः म प मडा।!?> 


कमी म साहमणपन या, 

ल्पः त्प तेगन वा, 

नक्टठाया कोई मगसे, 

धरा रोनी न नलित पगमे। 
विज्ञनं चा दिू-व्यापी* सरुधर, 
पर्वा मेधधर रटे ये घर! १८ 


१ अद्‌ कासस्द्र! > गर्म धू! ३ धमड! 


४ चरो फाश्र 
ददाह । 


9 
दषो 


[ श्रमरलना 


न विपयर! उमत्तयेपगक्त, 
मारतेयेन सिह यृगक्ोः 
ग्प्रजा भयमीतनयपृस्ष्म, 
सराकित मीन नये तकः मे, 


श्रतस से श्रलमित थ वलपेर, 
दमि" मे तस्त कण जलयर | > 


द््यर फिर नी लिति परिफर, 
मीय च नावो षन भरव, 
मूती दस्य का कर, 


स्या दात्य श्यी कर्न 


माद श्य गणय पं शस्य, 
भूं श्न य म एषः ३८ 


सी \ उ च} 3 सादर उ ग्द चव्य 


श्मरलता १८ 


सूयं या क्ट मारी्घल का, 
विद्य विश्रुत * चप पृगल का 
उचित सादूल नाम पाकर 
सिंह सम भाल श्रतु रखकर, 


शूर॒ योद्धाश्रो कौ वशकर 
जयश्री वरता थां धरधर । ३६ 


सनल श्नास वमे लित 
बीर भावो मे विनिमलितः, 
निकलता ध्रश्वारूढ* जष्ठी } 
धरा ्धंखती यथी वही-वही । 


रे" -उसफे प्रतापरवि से, 
चमरती थी श्तुलिव दवि से 1 ४ 


१ दुनिधौ मे मण्ट्र। रेष्छव। ऽ मन ण्थोदेषर्‌ 
स्वार 1 र्था 


६, 


१८ 


{ छ्रमस्लना 


चायु वदता या खन सन सन, 
गगन मे उठकर काले घन, 
हिमालय दने जति ये, 
विगर्ह षी वर्पा लति ये, 


रम्य उस पायम्‌ मे भोक्य, 
शान्त मनषफाथा वद्‌ च्मिव 1 ४८ 


माम्यी,* उन्वाकांसागुमन', 

भौं शर्मर, * माम-संटलः, 

स्वकर गुव सतग गाने, 

दन्य व्द्राला मे न्। 
प्रच्य, पर्षा प्या गी मप, 
॥11 1141. 


५ दर्द कदर वदा र्ट केणतशाता) द दिषनन् द 
भटाना 


चा} ११४१ ११ 


अमरलता |] १९ 


समना सगरः में करना, 
सृतयुःयुख मे था चा पडना, 
इससे भौन हु रहते, 
शूल मन का मन मे सहते, 


यर सादूल उन्टे यम या, 
श्रायुसुख शल्यर्सेनक्मथा। ६० 


र, निय, निर्ममः शी हो 
द्वा से सद्य न तन-मन हय 
ने एसा था वह्‌ नरुभूषण, 
भर प्-भावुक धा उमका मन । 


द्या दीनं पर बररता था 
श्वा के पुष्प वित्वा था। ६६ 
१ युद्धे। २ य। भ निष्ट्र। 


९) 
५ 


{श्रमणा 


निरलयो पर कम्णा-तल, 
गिराया करना वह श्रविरल*, 
राज्य में शरपने सुख-सरिता; 
प्रवाहिन ययाशकि करता । 


जभ्र उसकी श्राकराता यी, 
शान्ति की श्रुपम वाला" 41५: 


आरायुगपर्‌ बट था णमा 
घना या जीवन भीमा, 
नप्र ही णद परीष्ण यी, 
वलग क्य रीष भी 


श्र गन्म पथ स 
श्रप्रमर हता णा सिका 1 4“ 


कष । पेद्रष्ुः} २ णा 


शरमरलता ] २३ 


सुन जिसने वह्‌ स्तन्य रा 
किसी ने शब्द न एरुकहा। “2 
चित्र चित्रित-ते लोग रहे, " ॥ 
भाव-लहरो मे विसुध वहे, 

भोज" से दीप्त हृष श्रानन, 4," 


॥] । 
तेज से चमक उॐ तन-मन । १०८ 


सत्य श्चतिरञ्िठर है च्रथवा, 
कल्पना है रसमय किंवा* ? 
सुम है कई शम्बर फे ९ 
स्वप्र है राज्याडवर* फ ¢ 


पह सकरा फे छु न धी, 
मौन थे शवाबृन्द वदी 1११४ 


¶ सेज। २ फरिपत, दाकर का इधा। स्यातो। 
* शति पदशंन । 


1 { छरमरलता 


मर्ये उवा शीश क्वि, 
मद्ध पर्न" हम् च्वि, 
वह्कर प्रखर शौय धार, 
नूतना निव चा न्याग-- 


खीर साटूल प्रपुल्लिति मा 
प्रभास जगमग पर श्रान। १ 


गामण्सा पगातिव द्रि, 
मुद गा, पार यपीयन, 
य मच व्टज्टरर पर षा, 


ग्म पषा दिधर केा। 


स्यः प म दद्र 
दिना गः गन गान 1 १२६९ 


१ दगध 


(३1 


सखी ने फादनद्‌ श्ना बताया छि उसका प्रेमो उस्रा धतिधि 
चता रे] राजद्कमारो का निरचय दिता ङा मालूम दुधा लद्कीषा 
समम्राने फ बाद्‌ मारिकराजने साटून के माय ही उका विवा 
यर देना तय क्षिया । | 


“चिदा ष्ठ शीशपल' प्यारा, 
छान्त छमनीयः कलित न्याय 
खिला याश्रम्बरभ्केसरमे, 
तेरीः-मम गेक्र पलं भर मे, 


लै गै उमकेा स्वणेफिरण्‌, 
नमनमेलियाद्या काकण । ६ 


१ चङ्ग तराप्रय! रे सुन्दर! ६ चाफारा। ४ मौ 


{ ष्यमरलवा 


चीर वद उञञ्यल तारोसे, 
मुमप्नि्त ्टीरकहारों से 
उताय क्योँरूर रजनी ने १ 
द्िपाया या दैरविनी न-- 


उमे तेश्र मर कै भीतर, 
कदरिलता से उर मा भरकर? ६२ 


गग षी यह प्रकर~ग्य, 

भ्ठ त्मिका दग्ती दमा 

भ्ल मापुरी* निगा षी कर ¶ 

यौत पर विटय गत धर 
सयम कलये भा पण्मी, 
श्रौत-गी छागा म भग्मी?१८ 


४ वता) ३ तजन 


ममेरत 1 र 


जलज की यह संय रपति, 
प्रती इसकी क्यो रये ? 
निटरवा इनका क्या भाती, 
भरेममे दै या मदमाती ९ 


विग क्यो गाने लगते दै ¢ 
यौस सुर मे खुर भरते १२४ 


सुमन क्यो श्रपनी पसदया 
सालरुर, भावो की लिया 
विद्धाने गते मन मन में ? 
सुरमि"्यों भरते जन-जनमे। 


स्यार्थमें कौन प्रलोभन १ 
वही क्यो जन-न-मोधन दै १५३० 


4 शमन्त) रे अहक! 


. [ श्रमर 


रमरोरकर वातायन ` शपना, 
देसेती वैटी-सी सपना, 
ध्यान मप्र भापाहीना, 
माय-लहगे पर श्यासीनार, 


नगीने-मी यग पान्ति नद 
ल्व, दपनदुहिता मा्मर्यी |: 


कजन-फर अल्पफर न्य श्रोय 

क्पू व्र भपफयि, 

गी सप पृष, पिम या पानी-- 

"नृत्या ¢ र्का भाती? 
पितम द्गिप्य' एाफगम 
पप्रय मपु मग्ग 4 


¶ श्टशेवा + ४ $=} 3 छदड | चद > 
११. 


अन्तत | 


भला हे फिसे सुला सकते, 
जर उपमा जो जम मे स्पते, 
स्पर्श-युख जा अलुपम देते 
मेदजोयोदही कह ठेते} 


भर उलास-दास-सुख के, 
हण तव सम्मुख सुख मुख फे 1 ४८ 


नप्रचीक्त क्िसिकी है छ्सी 
चक्रारी दिमकर^-म्रति चैसी, 
नें किसके पथ मे स्चतते१ 
पलक किम स्ति मे यो सिचने ? 


द शच तो पूरण श्चाया, 
शेषश्च क्याटै श्रमिलापा १५४ 


१ स्मा 


३५ 


[ शमस्त 


श्षियि तो घनकर श्रय चाये, 
सलोने प्रियतम सनभाये 1" 
सग-स्वप्रोत्यित-सी* वाला, 
गोलकर रग पस्जमाला 


समी षी शरोर हेर योली-- 
" टटोली* यह वैसी भोली १" ६० 


"सत्यल्लीता टै परिव थमे, 
मारते श्यापर ये युमः 1 
सीय षौ दुम गामा 

सपमा पनषरमा श्राय ।' 


वगरय गुमे या) मी, 
ग्दषह क दर तद द्ुरी1* 


१३ नभा दुरश्ग्र दुर) र्षा } दै द्ष्पु म्न 


13 >, 


छअमरतता ] ३१ 


खसी घर" उसकी वाह-लता, 
मोद्‌ मे भरकर मृदुः ममता, 
हुई सच््धः दिपनि को, 
षने द्रुतगति ले जनि को, 


किन्तु रुकक्तर इस भति कदा-- 
श्वात हे दुष्कर एक महा, ७२ 


शमो तक यैसी टी सारी, 
प्याह षी होती तैयारी, 
किन्तु क्या तुम विरेव करती १ ˆ 
प्रसप्रखं फा भ्रचोध फरती ! 


ने महिषीः षते हौ वतलाती ? 
सुन्दे ठ किर क्यो वहकाती १ ५८ 


१ पद्पृफर। रेचैयार) इशोप्र) धरनी 


३२ [ मस्ता 


“सजनि। म तुके ठरगगी क्यो? 
नय" मै पथ लरगूमी स्यो 
न्ति मौ के समन्त फष्टना, 
घोर लजा है खिर सहना 


भत्रन्त मे कहना ही होगा, 
धर्म॑ को गट्सा ही होगा ("८ 


चत्त दै मेरी वहती 
गणी नू भल्लात मरी, 
मप श्नि, सौग प्म मोल, 
मुशान््राचग्नि-्म भील, 
य्न स तेन कयम पनः) 
मंकी नुक मार पा ।"९ 


+ ऋनं २ 


धमरलता 1 ३द्‌ 


सी तष गदर मोद्‌ भरे, 
कहा रानी से जाकरके, 
सुना चृपने भी ज्योत्योकर, 
धो्वर चिन्तारत कर) 


सुखा फो फिर यों समया, 
सिखविन देकर मनभाया--९६ 


५भयष्टर दोगा इसका फल, 
भवेगी मीपणतम हलचल !* 
सलग्जा, नम्र सुखी कन्या, 
सुशीला, सुमुखी, सौजन्या, 


खोदरी-सी नए से धरणी, 
मौन षो चैटी मनदरणी । १० 


६४ [ रमरलता 


प्ीखमे भूरि भग था तल, 
रुद्रः वाणी जी, मा पिल, 
भ्रयर वी नीमि कन्तु मुग्र पर, 
शौर न्ना थी श्रोटां पर 


उम पदु नेप 7 प्या, 
मो शा पृणं मर्म याता 1१०८ 


तण श्रमरलता ] ३५ 


निकल न्त पुर्‌ मे सत्वर, 
भूपश्चयेयों उस चल पर, 
र्ट गमनोद्यत्‌ * श्तियि प्रवर, 
हण भे णफ़व्रित सकर, 


सुनाकर दत्त पुन वोत, 
1“ धर्म-नकट पै पट सोले। १२० 


रहा म्गदृङ स्तच्ध ्ण॒भर, 
भरे मस्तक पर श्रम भीकर; 
याद्कर जयदत्री काली, 
नष्टि येद्धाश्चो पर डाली, 


पसव्रम प्रोज्जवल, प्राणोन्सुसे*, 
ठर्यर्यण थे लिने सुख 1१२७ 


11 १ जानेकोसैयार। २ परीनेकरावृंद्‌ । ३ उस्मादमं १र। 
४ गव दे भरत्तिदिभ्ब । 


३६ 


{ श्रमरलग 


हमा परितोष, मिली श्चारा, 
षटदय मे जन्मी श्रमिलापा, 
पद्या दप से, ^ म अस्तुत, 
शर्थं मे रदिठ, धर्म-संयुव, 


रक्त से षदे धरा रमे, 
मृ्युश्राउरसे क्योनस्गे{ १३२ 


निपादुगे कर्मघ्य चट, 
परनि पानणि श्रविष्न, 
दाप गध्पि द्र्गर (िर्मय, 
पमपय हा मद्जमय," 


भूप श द दाशाद) 
पिद शङ्र चत दा मर्ष । १३६ 


१ भूष + रचा सदौ सपर; 


४1 


मरलक ] 


२.७ 
रसमयी भरे मधुर चितवन, 
लिये मृदु मौदी-से जल-कण, 
चिद्धीथी दो श्रौं पथपर, 
मसो से सोत्सुक, सुन्दर । 
उधर देखा, रग चार दए 
भरेम पर मन बलिहार हए 1 १४४ 


{ ४ ] 


[ साहरूल धीर राजङ्मारी का विगाई द्यागया । उलती समय दुक्त 
मै खवर द, मोरी मेनायुद्धक्षिर सन रक्दै। रानादरे भौर 
श्रपनी सगासादृज्णका देनीचा्ी, पर उक्तवीर मेननली। धपते 
योडेसे वोरो के साधका दोला चना। |] 


राम ने पायी थी सीता। 

जगश्रुवः है गीरव-गीता। 

नमय यद्यपि श्रनन्त वीता, 

छ्याष्िमी क्या घट रीता ? 
अमर है, वह श्विनश्यर दै, 
कीति का वट्‌ श्रजस" खगै) £ 


१ विर्व विस्यात । > साक्ञा।॥ ३ निर-तर। 


शअरमरलता । ३९ 


चपा ने त्यो प्रिय पाया, 
टेम को मणि ने पनाया । 
कीर्ति-क्लछुज हई काया, 
रमक मनु हृ माया । 


श्राम से मिली नयल वेलीर, 
चञ्चला जलधरः मे सेली । १२ 


व्याह के मन्मोशाो भे, 
मिलन यै गदु उदूगारो मे 
मनारथ" की वह्‌ हरिाली, 
साधःकी यह सुरभित दाली, 


लहलटा उठी ण्कृ ण म 


४० [ श्रमस्लता 
भैवरो कै पे ये रेरे, 
या कि प्राचीरो* फे चेरे? 
मरेमन्कारा मे वम्दी वन, 
ष्डे योनो कै प्रेमी मन, 
श्रविवित, पिव, पलक्तसे, 
विमोदित, स्वभोन्मादिव-से । »४ 


प्रजापजा मे, स्वजनोर्मेः 
स्नेद-परिपूणं परिजनों मे, 
हषे की घासन्तिक सुषमा" 
पा रही थी शपूतरं उपमा । 


उमगित थे श्रानन-लावन, 
सरगितं थे स्मस्व तन-मन । ३० 


१ दोव मृ भन्दगृह) इ धतुच्यो1 9 ख्मस्तौ! 
% सौव 


श्म्रल्तता ] श 


मागलिक वाजो की धुनमे, 
श्चलकारो की स्नसुन मे, 
तर्णियो फे कल भीतो मे, 
युलाचारे मे, रीतो मे, 


भरर था विनोद-निमैर) 


[3 


प्रबादित था भ्रखे से घर 1३६ 


हई थी परण चिर-वाखा, 
फली-फूली थी आकाक्ता । 
घधु फा विहित चन्द्रवटनः 
समालोकितकर ` शअवगुठन + 


प्रिच्यूनिः भर-भर जीवन मे, 
मद्‌ मढता था कण्ण मँ। ४ 


१¶ प्रप्मशित। ररधूयट। ६ या । 


४ [ श्रमग्लवा 
चिन्त उम श्रानन्दोत्म मे, 


राग-रगा के द्दूभये मे 
माख्यके मुखरित ' कानन म, 
-मन्त्ि पै श्रौगन मे 


॥ 


ततितिजः ॐ दरो तक दायी, 
षटा चिन्ता कौ धिर श्रायी 1 ४८ 


मरणिधिष्त्योण्फ वहाँ श्राया 
धत्त बह विषम ण्म लाया । 
दारदी ची जो श्राशकरा, 

चजगा क्या रण॒ का डस {४ 


सोचभेष्ड यौ मोहिलपति, 


होरे थे विमृढ-हतमति । ५४ 
¶ शुजनिद्ठ गब्दमय। 


२ द्वय जडां थ्वी श्चौर भाषाशा मिन 
श्रनात होते है। 


गुषठयर + 


.श्मरलता ] ४३ 


उपस्थित ल सम्मुख तत्दण, 
ग्रत चर ने यो क्रिया कथन-- 
\चन्द्रधिप सकान अव्वल मे, 
गया सवार वरौ पल मे, 


अत॒ मन्जित मडोर-अनीः 
| चली है रण कफे लिण तनी 1 ६० 


सपे सम प्रदम, रोपित, 
द््ाश्रो का करते घोपित', 
विरस्छरव, अरपमानित, ददित , 
खडे राठौर युद्ध के हित, 


सुदधशपथ परल जा करके, 
कोभ या ई््यां मे भरके 1" ६६ 


¶ श्दरिति। >्दमाहूभा! ३ यन्द! 


दीं निश्वास णय लेफर, 
मौन र गमे भूप रणभर । 
सुखश्री गो फिर संचित फर, 
ष्टा" है विश्वम्भर-- 


खुद्र दण है प्रयास जन फा, 
खन्ध उस महाप्रभञ्चन! पा 1५२ 


महार्णव ^ है वद्‌, जग-शीकर° 
वरे उसकी समता क्योकर † 
संघटिवर होगा सव वैसा, 
उते होगा वाच्छिव जैसा ।* 


हृदय को यो करके संयत, 
सपति फिर हए कायं में त 1 ५८ 


$ धन्धद, चाधौ । २ महासागर । ३ द्र, दोदी पदु! 
शे श्यां मिरचगा, होकर ररेगा। 


[ए मरलता ] ४ 


सजग सेनपः का शीन्र किया, 
च्नोर यां उते निदेश. दिवा- 
“कि मरसतुठ करो पूर सेना, 
यन्न से रणनतरणी सेनाः 


बर यू. सणुशल परहुचाना, 
तिभन यीरो्वि याना!" ८४ 


कहा वीरो ने-‹ जय जय जय, 
सामने ष्टो यदि सचयुक्चय, 
से भी दम ललकारेगे, 
युद्ध के किये प्रचर; 


चजायेगे लदा सा। 
कि श्रु दो जममेंजैसा। ९० 


¶ घेनापठि! २ अक्षा इ गसयु फो शोदनेवा्ा ) 


४६ [पमल 


ग्रणकाहेजव चर रन्न १, 
ग्तवाटितिष है जव तवं त, 
चर्वय फा, श्चागन-तन वा, 
वालभीष्टोगा ख्या वाका, 


व्टायेगा जो ष्टि उवर, 
रहेगा वटी श्रत खोकर ।»९६ 


भूप हों जव तक स्वस्य-युचित*, 
ट्या त्यो चाप्र ससुपस्थित, 
स्वय मादृल वीर विश्चुत, 
श्रमित श्ालोक श्रोत्र", बलयुन 


क्ह्य--^लो चविनय वडी क्षमा । 
~ विश्वमे है न= कही उपमा! १०२ 


¶ धद्क्न। > खून रे पयाड से युक्त । दे परसन मन। 


४ तेलम्बी। 


{ भमरलवा | ४ 


अलोद्रि भमारी-वीसे की, 
हर्दीले उन रणधीरो की! 
शन्पदै कमी ने शपा बल्ल, 
शलभ होगा प्रचण्ड श्ररि.न्ल } 


श्राप हो ग्श्वं न चिन्तावुर, 
लेय चुका दं रणरोप प्रचुर" । १०८ 


युद्ध होग भी क्या न्ल्व्वियि ? 
शौर रोगा ही ते क्या भय १ 
वीरवर मरकर ही जीते, 
मीर शोखितर्ही का पीते। 


स्वम है उनका र्ण प्यारा, 
पुख्य-पावन टै अनि वारा 1 ११४ 


१्पच्ण) वटू ३ र्त तङ्कार फीषार; 


४८ [शिम 


भूप नै फिर फिर सममाया; 
ष्यानमे पर शुद्र कवं श्राया? 
बिद थी शेष श्नभी लेना, 
यही ली, न ली किन्तु सेना। 


ण्स तरह नरपति मीन र! 
विवशता उनकी कीन कटे { १२० 


हदय से बाहर छल छल छल, 
गिराया महिषी ने दग-जल'। 
चिम्यः श्रपनी वर श्रा काः 
रल कौशल विर्वात्ा का, 


ह 
यणं शुन्द्न का जगमग सा, 
हास्य शरदु पलों फे रग-का, १६ 


१ स्‌ । रे प्रक ३ ईरवर । 


श्रमरलता ] ४९ 


हए सय जिसमे एकत्रित, 
श्प की रेसा-सी चित्रित-- 
खयं थी जो सुचार लीला, 
सशी दुहिता * विशीला, 


द्योड थी महल वदी जातीः 
क्यों न फटती माँ की छाती ११३२ 


विदा दी लोकिक-रीतों ने, 
श्रौर ¦ उन मगलगीतों ने 
उतत, भार्नद-जल वर्पाकर, 
गई पर करुणा देसी भर, 


न श्रीखो ने जो धो पाई, 
न स्षटति-मन्दिर से सो पाई । १३८ 


१ अष्व प्रोहामयी । २ कन्या] 
श 


[५ 


[मरोर-तेना फे माग रोक खकर सादृ ने अपने वीतं णो 
कैयार रने क लिप्‌ कडा । यतते के हुकार भरन पर भाप अपनी म्वधृ 
से बिदा केने गय । कोद्म जे हसकर पति बेए विदा दी भौर अपन 
रक्त से उसका अभिपेक वर दिया ।] 


पूर्वं श्तुमान ययार्थं॑ श्या, 
खना थालो, सम सार्था । 
रोक्क्र पथ मडोरतनी, 
ग्बदी थी प्रस्तुत न्दरृह चनी । 


ग्रथम निन च्रख्रो को तोला, 
पुन मादूल सिट वोला-- £ 


१ ठीक । 


मरलन्म ] ५४९१ 


; यौरवर । श्नाज पर्यत्तादै, 
तुम्हे देना र्णभिक्ताषरे, 
शोय की यदी सुशिक्ताै, 
दिना से यष्टी प्रतीता ~ 


किष्ठो रि स्न भ्रस्त सम्युख, 
रहय" स मिलताष्टो सुसे। १२ 


मर॒भीतो यो शरशय्या, 
गलेसे लिपट रही ह ज्याः । 
स्वगे का सुला पाहो पथः, 
पराघ्रम का बढता हो रथ, 


र्त शो श्रपना गह्गाजल, 
चटी वरदान, वद्य सचक्ञः १८ 


१ चोर्यो। र वाणाफीसेन। दे धनुषी डोते। ४ ्ाधार। 


५२ 


[ श्रमरलता 


जय तिलक करे स्वय काली, 
रक्त से भरकर निज याली | 
कपाली" का तारुडय-नचतन", 
शत्रु का करे कोप-कन्ंन । 


सेय की धक उठे ज्वाला, 
भस्म हो उसमे श्ररिमाला।" ४ 


मधूका ले सतकं डोला, 

कहा वीरों ने, “चमोला ।” 

हिली धरणी, पाड दोला, 

भगे कायर लेले चोला, 
रदे रण-राते वीर सड, 
युद्ध-दित निज निज टौर शष । ३० 


#श्वि1 रनाव। ३ शरीर! 


शमरलदा ] ५३ 


उधर वटकर मोरनछपति, 
सैन्य को देते थै लुमति । 
दीप उनका था युख-मडल, 
तेज फा श्राकर एक प्रल् । 


वक्त विलीणे, सुद्द वयव, 
जलद्भीरः ञ्च था रव ३६ 


दूत जो सम्मुख यहां रहय, 
बुक्ता उससे स माति कहा-- 
भशन से जाकर यो फहना, 
यदिः मे उसको यों दहना-- 


शरश दरिणकातो हरण किया; 
वारः पर उसका नदीं लिया। ४२ 


¶ यादल्लतष्ो तरहमारी। रेशध्ाग। ३ माय।  सिश। 
* घोट। 


ध्वं 


[ श्रम 


यडा है सो वह्‌ धैर्यंच्युत, 
विकपित, क्रोधित, रणपरस्तुत । 
सखजग शखाख सुसनित हो, 
न भय-नद मेँ चिनिमञ्जित हो, 


दिखाश्नो रण कौशल, जिसपर 
भरोसा दै तुमो नरवर! ४८ 


शरदरित किये बिना विक्रम, 
शुको किये मिना श्चक्तम," 
नदोमा श्रव घर को जाना, 
छोडकर सम्प्रति वर वाना, 


मारना या मरना दोगाः 
रमर यौतिरना होगा 1" ५४ 


¶ ंमतागहित { > रृन्ह का वेश; 


भ्रमरलता ] ५५ 


श्रवण करके सादृल ईसा, 
कमर को भली प्रकार क्सा। 
भ्यही श्चारा थी, फिर योला, 
+व्वलो, मचने दो रख सेला! ।” 


दूतको यो कह षिदा टिया, 
कठिन ऊर श्रपनां हृद्य लिया ¡ ६० 


गया तव डला कै सम्मुख, 
सु भावौ से हो उन्युखः। 
विधु खी का मुख शरि लखकर, 
कहा उसका सम्बोधन कर-- 


भप्रेममयि, प्रिये, भराख प्यारी, 
न कटने का ह श्रधिकारी। ६६ 


¶ युद्ध की इ्रचल । २ यु उयाये। ३ चन्दरयुखी । 


८५६ 


भेम का सिला करां अवसर ¶ 
भ्रमर कय टा इन्दीवर" ९ 
चन्द्र का हरा काँ चुम्यन ? 
द्श्रा कव घननचपला्लिगन ^ ¶ 


कमी यदि ही वह मधघुरमिलनः 
सार्थं होगि ये सम्बोधन । ५ 


श्रभी तो रे चत्रिय-बलि। 
र कै भरने है नाले! 
रण.विदा देना दर्पित-मनः 
मलिन मत करना चन्द्र बदन ग, 


मोलकर श्यभिमत्रिठ* चधन, 
यध टो सकर रण॒ ककण । ५८ 


9 कमल । र वाद यिज्जलीकीमेट। ३ सुष्घःद्र। 
४ मध्रो से पविद्र चयि इया! 


मर्लता ] ८७ 


शिखा! -सी दीपक फी जलकरः 
प्रभा से हौकर उजञ्ञ्वलतर, 
सलज्जा लस्य षो ठककर, 
विरैसकर बोली, “श्रारेश्वर । 


हमरे चिरजीषन-सदचर । 
साधनाः के फ मेरे वरग! ८ 


ठुचरी* फो ट वेद्-वचन, 
श्मापके सारे श्नुशासन* । 
इसी दढता पर यट तन-मन, 
वारकर प्रु कौ करिया बर । 


श्राय । श्रज्लण्ण^ रदे सारा 
यश फा चिरगौरव प्यारा। ९० 


१ यत्ती। म तपस्या। ३ षरदान। ४ दासी। $ध्राकछा; 
६ सरद । 


1 [ भ्रमरतव 


श्राप जकर हरण मे रत 
जानती हैँ मै श्रपना त्रत 


भस्न-सच्चालन, रण शल, 
श्रापकरा जग विश्रुत भुनवल, 


देखने कौ णे श्षचय 1 
लालसा है युको श्रतिशय ! ९६ 


पराजित कर रिपु शनुद्मन ! 
लाट श्रायेगे हर्पित मन, 
दिसाञंगी निज "गन्तरतम 
समोलक्र, सञ्चित प्रम-परम । 


क्र्तगी पूरी चिराला, 
न रहने दगी श्राका्ा। १०: 


१ खगा दुच्ा। > श्द्य ॥ 


शआमर्ववा ५९ 


शरीर यदि कदी श्लिष्ट ह्या, 
च ममसुत्रचिधिकोष्हष्रा, 
विरह तो भी स्यां जीवनधन 1 
मह सकेगा यद कोमल तन १ 


मिलेगे षं सोलकर मन, 
~ नषठीमा फिर विनिदि्न' मिलन।' ९०८ 


छेदकर श्रपूता कोमल तनः 
निकाले कड रक्तके क्ण, 
रागी" तस्णी वाला ने, 
क्प्ल की शाला ने, 


क्या श्रनिपेक, विदा वीरो, 
कान्ति-सष्ूलित° उपा ह ष्यों । ११४ 


+ घञय । दुबला पती 1 ३ उञ्यक्त। 


६० 
[ श्रमस्तत 


गये जव प्रियतम ॒शौर्वसदन? 
युग्य, शवसन्नर, प 
जहां थी सजी सदी व 
ज्घारिषुमेयार्ण तना, 
इदे उस शरोर एक्टक थन 
पकर अंस, थासकर मन । १९० 


9 पोरसाफे धर 
1 र इुखी, 
» उदास। ३ खो) 


{ £ 1 


{ दोनो सेनाग्रं मे घमासान मचा, फिर सादुल रौर दशप 
का भीपण दरन्पयुद्‌ दुधा \ शन्त मे चाहत होकर दोनों एक साप 
रणयूमि म॑ भिर पडे \ श्रटकमल रो कु देर म सचेत होगया, प्र वार 
सादृल किरि कभी न उड सक्त । ] 


स समय था मध्याह प्रहर, 

भालु लोदित* उदीप्न प्रसर । 

रश्मिर के घोडे रहा था शर, 

याकिवे थे श्रसख्य विषधर 1 
चराचर को इसने श्मात्ते, 
च्वि चछुधा पर चरसराते! ६ 


¶ क्ल । २ वरिण! 


[ श्रमरलव 


देखती स्ट परस्पर यो, 
खडी थीं ठो मेनाये स्यो? 
कराली छत्या"सी प्रस्तुत 
नभ्र करवाल, परिष >, शरयुव। 


डने थी श्राद्ा मी देरी, 
कि मज उठती यस ग्णभेरी। १ 


मिला सकेत, रताडत* चमकती, 
चमक से वसुधा तक धमकी । 
ग्िचि गई तीखी तलवारे, 
भमक चर वीं रक्तपरे। 


शीशधदट कटे, हण निपतित) 
मरे श्रार्यो मे श्राय श्चमितत। १८ 


9 दा1 र वलवार। ३श्ूल। ४ पितले। 


श्रमरसता ] ६३ 


विशिस' चरसे ज्यों भड़ी लगी, 
वीग्वा सोदे हह जगी] 
दुधारे चते, चली बग्दी, 
क्टरे हई पार तिरी) 


चतुटिक भमार-मारः ' सुनफर, 
रण्ड उठते यै गिरगिरकर। २४ 


पवन य चासो ण् द्ये, 
युद्ध के रद्र शरनेक हये! 
मार शधप-छुपः वलवारो की, 
चोट दुष प्रदारो कौ, 


कण-रन्धौः को भरती थी, 
भीत वीरो को करती वी) ३० 


१ कयः! २ प्रचच्डे। ३ कानोदेचिदो 


धै 


न रणए चडी' पर तुष्ट हुई, 
भान्ति हृदयो से नदी छु । 
केग.विघ्युत से हो संडिव, 
शग करते थे भू मंडिव । 


[ श्रमस्तग 


वृं होते ये यजय रथ, 
रुद्ध करते थे शच गिरि* पथ । ३६ 


दूर परिणाम देख रण का, 
अन्त श्ाच्छन्न देख म्रणका, 
शत्रु दोनों दी थे कातर 
किकवये करे इन्द-सगरः १ 


गया जव उनसे नदी रह्म; 
उभय प्तं ने यही क्टा- ४? 


१्युददफोदेयो। रहाय) ३ यदो के पदयद। 


४ दरन्दयुद। 


मरलवा ] ६4 


५रद्न परित द्रो क्यो घर-घर १ 
विलापो से क्यो भरे नगर १ 
परसपर इन्दयुद्ध ठ्न केः 
हौसले कटे फ्यो-न मन के ! 


कटे क्यों सैन्य, नष्ट हो बल ? 
जले क्यों ज्याला से ततल ९ ४८ 


स्क ग्ये दाथ, थम गया रण, 
यन गये सैनिक दशैकगण 1 
शोय प्रतिमूतिं वीर दो बढ, 
ले निज निज घोडाप र चद 


भीप्म श्चगुनाथ* तुल्य सत्वर, 
दए सम्मुख दो योद्धावर 1 ५४ 


१ पाद्म) 
५ 


[ श्रमर्लन 


व्यस्य तरले मटोर-दपति-- 
न्राडये वदढङ्र पगलपति । 
व्यक्तवर जग मे रणएकौशल, 
करीलिये दशित निज अज यल । 


=. 
क्या दुष्करः साहम जसा; 
समरभी होगा श्रव वैसा।५२ 


समहय भ्मित > रोटो पर लाकर, 
ढा पुरालपति ने सत्वर-- 
व्यम दी तोह कच्िव का 
करे स्वागत रण मे प्रियङा 
सदा ग्रस्तुं है मँ सम्युस 
नग्णसे मे कमी विद्य ।" ६ 


१ लगनो दात । २ किन । ३ मुसक्रादट। 


श्रमरलता } 


प्व्मैकातो श्व बोव टसा, 
न उसा पले शौय हुमा ? 
शौययुत, धचतत, सलुपम, 
ग्रही बीरो का विक्म 


वन्य सद्धर्मं । चन्य परतिमा !) 
वीरता गी यह वन्य प्रमा 1 ५२ 


मठ पर हाय सह्धवी धरः 
गप स लोचन रक्तिम' कर, 
कहा सादृलसिंह ने तव-- 
५न श्रवसर है लिनाका ध्व 


ञ्य लो श्चस्व्-शम्ब क्र स, 
श्रा द्द सम्मुख नगर मे {< 


१ खाल} 


भागे 


[ श्रमना 


ध्नी देखा है जिसका मुख, 
शल्य दहै जग जिसके सम्मुख, 
सान्त्वना-वाक्य उसे कटक, 
विदा तोले श्राश्रो जाकर] 


मिलेगा फिर न कभी श्रवसर, 
वीर 1 है ्रन्तिम यही प्रहर 1८४ 


ध्न मिम से टल सकता है रण, 
सालकर फेको रण-कंकण, 
विसुख दो पक्डो पना पथ, 
श्रव्रसर' करो दैन्य कारथ। 


>+ श्नन्यथा कुराल न निज जान, 
शीरा पर मृत्यु सडी मानों । ९० 


श्चमरलक्ता ] ६९ 


क्तिविज तक कैला नीलाश्चल', 
शरीर यद विस्टृत श्ववनीवल, 
सूयं षी य स्वफिमः छाया, 
विश्पति की सोदक साया । 


देखकर सफल चरो लोचन, 
न इना होगा किर वर्णन ।५ ९६ 


प्रबल हो उटठी रोप-ज्वाला, 
उभय वीरो ने धृत डाला। 
विच गई तेग, उरे भलि, 
शये प उमड चले नाते, 


वीरता मे नलोनो ये सम, 
रैससाघवः था शद्धुततम । १८२ 


* नीज्ाकारा 1 २ सुन्ना) उ हायकी दुर्वा 


< 


{ श्रमत्ला 


चाम-दक्तिणं ट्शि स वदकरः 
यार करते थ क्णक्षण पर 1 
हो उठे थे जजर रवयः 
न पचलित टये वीरपुद्धव । 


शिथिल उनका न रणेत्छव था, 


नजीमे भयका ब्धवथा। १८ 


यत्त पर टृटी तलवार, 

हुड बाणो की वौदार । 

लिए भाले सम्मुग्र डटङ्र, 

निग्याई पीठ न पर हटकर । 
विलोका जिसने वन्य 1" क्हा-- 
लोमहर्षण था युद मह्य 1 १९४ 


3 ोयाद्ादिना! > श्रय! ३ वीरध््ट। भ रोना वस 
कर न्नेवाला। 


"१,५९.५ | ७१ 


प्रहारो से था काम जने, 
स्चभीनया विराम उन्हे । 
चूं हो भिरे वन्न आयुध," 
दयो उे सव्वनचकिनर्ण बु प° 


न॒ खडितत रण-प्रयास हसा, 
न बल पौरूप का ठास हुमा । १२० 


योरतर च्रौर हो उढा रण, 
गस्य था वह कैसा भीषण्‌! 
परस्पर ठो खगेन्द्र भिडक्रर, 
चकर लेते वढ-बढकर । 


पराजय-जय के विन्तु कदी, 
प्रकट होते थे चिह नदी । १०६ 


+ हथियार । २ युद्धङ्यल1 २ सिद। 


५52 


¶ नेच्र) 


[ छरमरतता 


रक्तसे लोहित रर श्भ्वक", 
लकय कर वैरी का मस्तक, 
सद्ग पुगलपदि ने निधडरः 
चलाई दीदण शरीर घातक । 


मची स्पुमेना मे हलचल, 
णक द्याया श्रातक प्रवल 1 १३> 


चतुर गढौरवीर ने पर, 
उसे याँ रोका घट सत्वर । 
श्रीर थोडा-मा पा श्रवमर, 
ताक कर करिया वार सिर पर! 


माथ ष्टी साध प्रहार र 
शरस दोनो दै पार द्ये। १३८ 


अमरलता ] ७३ 


शिखर खम गिरि के वज्राहत, 

गिरे दोनो ही कृत विच्घत । 

प्रकाशित था जिनसे अम्बर, 

गिरे बे ले तारे भूपर1 
रदी सेना चिगाह्धित-सीर, 
ज्ञानहतः, मृढ, सशक्ित-सी ! श्ध्थ 


बीर राठौरणज विश्रुत, 
ह्ये ये केवल मृन््यायुत, 
प्रत वे उठ बैठे सन्वर, 
नही स्यदूल उट सस्य पर 1 


वीर चिरनिष्रा मे साया। 
--दिशाये रोद, जग रोया । ९५० 


१ षनद्नमेमाराहधा। २ बुरी तरह घायल | ३ तम्दीर मे 
स्वि । ४ पियेकःरदधित । 


92 


[ मर्लता 


व्याहका क्कणन या चुल 
न मेदी का रग अभी धुला। 
भण श्रसमानों स॒ था मनः 
नर्हैसने पाया दिन्तु सुमन। 


हास से प्रथम विनाश ह्मः 
नर्त का वद्‌ प्राम हसा । ६५६ 


--छ-- ~ 


ध... 


[मववध्‌ हन्ने से उतर पद़ी। पति का शव गाद में लिया भौर 
चिता पर जो वैदी, पर क्षमे से पूय श्रपना एक दाथ काटकर श्रते 
यूहे रवमुर्‌ के लि० रोर दूसरा णक मेनिक से कटवार चारण के किण 
मेने । स तरह वह वीरथना सती होगईं ।] 


पोट कवा सुदाग-दीका) 
छीन मगलपट श्रवनी का, 
खुदम का या कर ग्ग हरण, 
रक्तरथित था साध्य-गगन ? 


चिड्क्ने को शोखितन्यली, 
थाल मे श्वर के बोली ?$ 


0 


[ चमरलता 


दिशा सृनी, मौन विजन, 
भरा था सव मे सूनापन। 
क्तितिज का सुना-सा यत्रल, 
पडा चा विश्न किन्तु श्रविचल । 


सुखश्री खोकर सैनिकाण, 
सडे भै लेक्म सूनापन । १२ 


जयी मे परिपू हश्ा, 
यवेनरिमा मे चूं॑हुत्ना, 
रणस्ल से रिपु वियु टरा, 
शेप मव मे दुख अयुग्म शा । 


निदत-हत से मव मोन रदे, 
वेदना मन की कौन क्दे?१८ 


श्मरक्षतय ] ७७ 


वरव लसने को आङ्ल, 
सरोत-मा बढ नर-नारी-कुलः, 
पिलेगा अविश्रान्तं शाक्रः, 
हृद्य क उत्सुकता से भर । 


हर्षमय वट भगल-स्वागत, 
किस तरद्‌ होगा हाय । विगत ? २४ 


इध्या मना से च्रमिसिचित, 
न सूखा है ललाट रिचि । 
यधू की बद खद्यग-रेखा, 
न जिसने दूजा दिनि दैखा, 


क्ट्वा के दायो ने यो, 
पो दी स्वेषन्लीक-सी क्यो १३८ 


१ माया 


५ [ समर्लर्वा 


चरी, श्यौ री च्रस्णा सध्या1 
लारी तृ जो चिरवद्या' 
निशा, यिश्रान्तिमयीग काली 
न वीते, भरे न रिरि लाली 


निराली लाकर सही प्षा१ 
न देये निज दुर्भाग्य स्वुपा* ।” ३६ 


सभी ये जव यो चिन्तारतः, 
मढ कततेन्य, दशा विन्त, 
रण-स्ल मे गोवित-वारा, 
नस्य दर्शाती ची न्याय । 


चतुरक भीषण भयशीला, 
ह्यमी रही थी पिाचलीला* 1 ४> 


9 सदामं भ्ादरयाय। र विश्रामदायस 13 यपू ॥ ४्प्रेतकीष्य) 


नल] ५९ 


रूर्ट-सुरड का लय र्रन्दन, 
घापलो बा नरृरुण त्न, 
निर उठते मे दभकगस। 


देद्य 


जरितः ह 
खस्य बह गोखित-वपणः 


दिल्लाघ्रो चा र्पति बामन, 
सोक्-विद्धल था नील गार 1 ५८ 


चीच मे बुमे हये रवि-ना, 
क्य, श्रश्रुव, प्रसुम छवि-सा, 
शौय री अरतिमा-सा, सुन्दर, 
निहत ग्राह्त मादूल व्र, 


पडा वा शान्द, मोन, नि"चलः 
ह 1 च्छ 
सरोद चिग्निद्रा का श्वर 


१ नू्ति। 


[ श्रमरलवा 


अनावृत करके चन्द्रानन, 

उलटकर नूतन अआअवगुठन, 

भगरफुर सखकरुण नीरवता, 

पालकी से माधनी-लता, 
विस्जु-रेखा सी त्रोजमयी", 
उतर कर भूपर खडी हुईं 1 ६० 


उप्र" ज्ञे भाव णक युखपर, 

श्रटल दता लां श्रोटों पर, 

ट्गों मे भरकर सर ज्वाला, 

दीप थी दर्गा-सी बाला। 
उमे लम सध्या म्लान हई । 
किरण तम-लीक समान हई । ६६ 


४ सुला। रपट! ३ यिता लकार । ° तेजस्विना । 
श्तोष्य। ६ वहो 


शरसरसता 1 ८१ 


भ्रखर सदयं निहर अचुरः 
बुभ जलकर बीर के उर्‌ 1 
दासी मे छव वन-मन, 
धिरे कर्णा कै काले यन । 


। परस्पर यो विचार विनिमय, 
लगे करने स्व लोग सखभय। ५२ 


५करेगा निर टैव श्य क्या 
प्रलय पर वर पटगा या? 
हिमाक्तय-सी दता का क्षन्‌, 
लिये है स्या सक्लिलासावन' ! 


द्धिषये भीपण श्चान्दालिनः, 
ल्ल रा दुहितः `उच मन १५८ 


१ धासुभाषते याद! = षल्चतं । ३ पपत) 
# ३ 


र्‌ 


[ चमरलग 


चछ्मरलता के उर मे चंचल, 
पादै क्या विस्फोट तरल ? 
निषिव दे क्या उस वाला की, 
भप्रविखरी मणिमाला की, 


मोन मे हादाकार, रुन 
श्योज में विपुल कठए-कून्दन {१ ८४ 


लच्त्यतर उनरी मनोन्यया, 
लान षी परे दूर प्रथा, 
वौर-ललना* ने ग्ला सुख, 
दई यति ददवा मे उन्मुस-- 


भ्चूदियों की रना दे हितः 
यद्यया सयो रक्त श्यमित।॥ ९ 


१ थीरागन्य। 


ध्ममरलचा | चदे 


पराप्रकर रसे स्नेदीजन, 
चन्धुष्मौ 1 धन्य हुखा था तन 1 
वच्छ थी किन्तु यष्मयरेप्य, 
उसे कव किसने हा ! देखा ! 


विधात को ओ दष्ट रही, 
ह लिपि उसकी चाल सदी ! ९६ 


च्छ ह, शौर र्यी ये, 
सेदप्राभार सरहैमी भे) 
चित्ता काकर यदि यायोजन', 
सुमे दे यन्तिमि श्ास्वासनः । 


कर सद पालन जिससे ब्रत, 
सदी का रदे सुरक्तिति सत 1 १८ 


१ प्रवेष । ेसतोप, धोर्ल। 


द्धे 


[ ्मरलत्र 


शीघ्र सन्पृरौ निदेशः हया, 
श्श्रुजल्ञमय सव देश ह्ा। 
चिता चन्दन की एक्‌ वनी, 
गन्ध-रव्योर से सुब सनी। 


यही थी क्या शय्या कोमल 1 
विधावा विरचित्त स्निग्ध चवल १1१०८ 


गोद्‌ में ले प्रियतम काशव, 
हई श्चासीन चिता पर तव, 
भाग्य-वचित वह नववाल्ा, 
सोल कुचित छुन्तल-माला", 


उण था मगलमय श्रसुपम, 
भस्य भावो मे था सयन। ११४ 


१ यादा रचीर्थो।३ धधे ° केशा-कलाप्‌। 


श्रमरलता ] 


खडे ये पिरकर सैनिर्गण, 
उन्हे यों करके संयोधन, 
सवी ने फा कि, भवन्धुप्रवर 1 
काटकर देती ह भ कर। 


श्वसुर फा मरे यदह देना, 
निवेदन भी यो कद देना--षद० 


१ 


श्वुच वधू उनकी थी रेसी, 
पुत्र की प्रतिभा थी सैसी। 
न मरने से चह रव उरी, 
परीक्षा मे पूरी उतरी । 


मन्थिवधन, था सूव सुट, 
इखीमे सकी स्वर्ग म चद ) १६ 


¶ गभ्बोद्ा। 


६ 


{ अमरा 


एक अभिलापा फो लेकर, 
कि उसफ मिल न सका श्वर 
म्वसुर-पद्‌ पूजा का किद्ित, 
गद वह सेवा ने वश्चित' । 


न ठर्शन तक हा कर पार 
न सिर चरणो पर धर पाई। १३२ 


उसीका स्मारकः सलिलाशय>, 
एक ननेवाना शेोभासय 1 
मयकल की्ति-कुक्च कला, 
स्तम्भ मी बढा यडा क्ग्ना)} 


पध दूरय द्योः विस्मि, 
जष्टं रये पथयारी* नित । १३८ 


भ रदिनि। र वादृगार। ३ अजारय। ४ पयिष्ट। 


गपमरलता 1] 


सुने, रोये फिर श्राद भरे ] 
उच्छुबसित शाक सिन्धु उतरे 1 
कहै-सोते टे दो प्रेमी, 
यदं पर गणौ क्तेमनेमी ति 


चलं तय कर श्रश्रु सिचन 
श्रमर हो प्रणयतीयं पावन 1,» श 


क्टा फिर एक श्चोर मुडकर-- 
“कालो भाई) यह भीकर) 
इसे ले चारणः क देना, 
श्रीर यों उससे क्ट ठेना-- 


कि णेसी ची कतत्रिय-बाला 
ङृलत्रत उसने यों पाला । १५० 
 फवि। 


श्मरलवा } ८९. 


र्ष्र दी गिराः महारानी, 
मृक्यवर छरिठिव हो काणी, 
न सूमे भाव, टदय हत टो, 
पत्ना श्माह्त विस्मृत हो, 


धमे स्मृति-मन्दिर से लेकर, 
सान अतिभा पर तना घर्‌) १६८ 


न शब्दों का खर दता, 
न भणा मे बलबूता दो, 
काव्यन्वीणा हो जब नीरव, 
मौन ष्टो कीर्तिं कुन उलरव, 


रक्त का स्पन्दने शिधिलितेष्ो, 
हृदय चा गोरवे विगलित" हो, १७४ 


१ सरस्वती! > मोनसी। देय्तर्रीड्य क्षा प्वृतर। 
४ नष्ट 


९9 


[ छमरनर 


य्न ते जव वायं ममी, 
याद्‌ ष्रलेा घ्ने सभी 
पन्यो फएभौ रयो म प्र, 
पटूयभील तिमफी पर पर। 


मती ल्य गपण्फ ग विर्‌", 
श्र मे करा गो गुण्ि-143 


स्रमरलता ९१ 


चासना का केवल साधन, 
रहेगी जवत्तक रमणीगण ^, 
दप का भाजन स्वयवरण 
रहेगा श्चीर सचेगा र्ण 


दस्म विधि होप स्मस्य° दरण, 
बेधेगे यो दही रएकक्ण) १९२ 


टेश मे सेख-निष्रा स्कः, 

न सैयेगा के त्यतक 1 

भरेगे करुणा से घरधर, 

वेगे भहलो के सद्र । 
हास्य से गि वचित सुख, 
मेध॒ वरसेगे केवल दुख! १९८ 


९ च्लि । २ इष्छुानुभार भर दुनना 1 द समिकार \ 
ग्घोदधाभी। 


# ५ [ समगत 


पराम", दैन्य, मन्व, 
नी ली ददि षेभा१\' 
एरु यामा परल व्यो, 
पपष्गर उल भि स्यो । 


उयायर अ्वातासौ क प्र, 
भीषा नियश्ाय ते पर) ५४ 


(८ 1 
उपसंहार 


यदी है केडमदेसर पुस्य, 
जरै मोरव यन चैट गुरुव, 
गुणक हो भरा मीति पानी, 
लल्थि मिलती है सनमानी ! 


ससो के सागर चते हु 


स्वार पर अ्यार उगडतेहै\ ६ 


[ च्मरल्ग 


(1 


धरित्री" हेमवी चरी गवो, 

{परेती पृतं मे मती, 

पानी, (“यदो सना साफी, 

ममी श्रा जु मौल, 
नीर दीती, सी भम पी । 
स्दाधभ्य निर्भय गोती। १२ 


शरमरलता } 


यही कुल-पालणे आरती 
आव-सुमनो के भर साठी, 
ष्यदातीं, भरद्धा दर्शाती, 
शौर्यं कै पुण्य मीत गाती, 


श्रात्मवल सश्चय कर जातीं, 
कि लिसमे श्चमर नाम पातीं । २ 


यदी युगयुगं की कल्पलता, 
यहीं शयिता" है प्रेम-रता } 
पयिकः इक य्ह बिलम जाते, 
शश्रु पीते, जच सुन पाते-- 


कि वरसी यही र््तरोली, 
मा की चटी ह होती!” ३० 
--$ॐ---- 


१ श्यनि} २ तीक! ३ उष्टर। 


